hari sb or raha hari सब उर रहा विश्वास, दही मिला दे हरि से राया सभी लोग कहते
हैं सुनते हैं पढ़ते हैं भगवान सबके हृदय में रहते हैं महा पुरुषों के अतिरिक्त
भगवान ने वेद में भी कहा है अस्ति देबो त भावे न अस्ति देबो तत्त भाव प्रसिद कठो 2
3 13 अर्थात अगर कोई यह मान ले कि भगवान सब के हृदय में है तो कुछ करना वरना नहीं
है भगवत प्राप्ति हो जाए बहुत बड़ा आश्चर्य है के हम लोगों ने अपने आप को तो कभी
नहीं देखा अपने आप को लेकिन सदा मानते हैं मैं मेरा शरीर जो मैं कल था वही मैं
परसों था 24 घंटे मैं मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ अर्थात मैं को तो हम सदा
रियलाइज करते हैं जबकि उसको न देखा है न वो देखने की वस्तु है ऐसे ही जहाँ पर मैं
रहता है वही पर भगवान रहते है ये दोनों बातें बेड से ही तो हमने जाना द्वा सुपरा
सयुजा सखाया समान ब्रिकम परिश्वचवजाते स्वादव्य श्वेता शोतरोपनिशतचारसाथ अर्थात
हृदय में हम है जीवात्मा और हृदय में ही भगवान हैं और हम जब माँ के पेट में आये
बाहर से तो भगवान साथ साथ आये थे जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो भगवान साथ साथ
चलते हैं हम जहाँ जहाँ जाते हैं जिस, जिस योनि में जन्म लेते हैं सर्वत्र साथ रहते
हैं लेकिन मां को तो हम मानते हैं और भगवान भी हैं मेरे साथ मेरे पास और मेरी ओर
सदा उनकी निगाह भी हैं हमारे आइडियाज नोट करते हैं न तो अगर हर समय होशियार रहेंगे
भगवान और हम किसी चर में शरणागत हो गए तो फिर भगवान कहे हमें नींद आ गई थी तुम जब
शरणागत हुए थे ऐसा नहीं वो सदा हमारी ओर देखते रहते है ऐसे पिता की अब शरणागत हो
जाएगा अब शरणागत हो जायेगा इसको संत मिल गया समझा दिया उसने ये समझ भी गया अब
शरणागत हो जायेगा हाँ आज बाप ने डाटा है बीबी ने डाटा है हाँ हाँ अब शरणागत हो
जाएगा ऐसे आशा करते रहते हैं लेकिन हम कुत्ते की पूछ है चाहे हजार वर्ष दबाए रहो
जब छोड़ा तो बस टेडी हो गई वेद कहता है भाई तुम मान लो फैक्ट को क्यों नहीं मानते
जब अपने आप को मानते हो बिना देखे वो भगवान को क्यूँ रियलाइज करते क्यों नहीं
मानते विश्वास क्यों नहीं करते या थोड़ी देर को विश्वास करते हो हाँ वेद शास्त्र
संत सब कहते हैं तो होगा फिर भूल गए फिर प्राइवेट सोचने लगे हम प्राइवेट ये
प्राइवेट शब्द जो है इसी ने हमको बर्बाद किया हम जो इस प्राइवेसी में पाप करते हैं
गलत गलत पाप की बातें सोचते हैं उस समय भूल जाते हैं नोट हो रहा होगा एक्सरे की
मशीन लगी है नंबर 2 अगर सबमें हम भगवान को मानते हैं तो कहीं हमारा द्वेश नहीं
होगा कहीं दुर्भावना नहीं होगी हम किसी को कष्ट देने से डरेंगे 1 वाक् हम गन्दा
नहीं बोलेंगे अपमान जनक जिससे उसको दुख मिले हम लोग क्या करते हैं अपने परिवार में
जरा सी अनबन हो गई माँ से बाप से बी बी, सी तो ऐसा बोलते हैं की उसको दर्द हो कष्ट
हो फीलिंग हो सोच के बोलते हैं बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं कोई बाहर ही नहीं अपने परिवार
में गाली गलो गन्दे वाक्य हम भूल गए न भगवान भी अन्दर बैठे हैं इसके पर पीडा सम
नहीं अधमाई दूसरों को दुःख देने से बड़ा कोई पाप नहीं फिर भी हम दिन भर भूल जाते
हैं अपमान जनक व्यवहार 1 दूसरे के प्रति करते रहते हैं और सोचते भी रहते हैं एस सी
एस सी है हम अच्छे हैं आपने लिए नहीं सोचेगा जिससे कल्याण होना है कि इतना परिश्रम
किया गुरु ने हमारे साथ इतनी बड़ी भगवत कृपा और हम वहीं के वहीं अपना कल्याण को
चिंता ही नहीं है अगर हम अगले क्षण में चले गए शरीर छिन गया तो फिर क्या होगा हमको
गंभीरता से सोचना चाहिए अपने कल्याण को प्लस यह शरीर का कोई भरोसा नहीं सब चीज का
भरोसा हो सकता है शरीर का नहीं हो सकत बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है चला जा रहा था
एक्सीडेंट हो गया मर सोचा नहीं था बड़ेबड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देखो
हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया जहाज गिर गया अरे घरी में फिसल गए गिर गए मर गए
अरे वे क्या कैसे मरे हो अब क्या बताएं अपने घर में बात रूम में फिसल गए और गिर गए
सिर में चोट लग गई और मर गई अरे यह तो बहाना है गिर गए असली बात तो ये है की सबका
टाइम निश्चित हैं भगवान के बही खाते में और वो अन्दर बैठे जिसका टाइम पूरा हुआ चलो
1 सेकंड का और टाइम दे 2 नई नई चलो अरे हम साथ चल रहे हैं चलो ऐसा नहीं की पापा
माँ को ऐसे ले जाते हैं सब को साल की उम्र में जगत गुरु शंकराचार् चले गए अरे और
दिन रहते जीव कल्याण करते उनके लिए तो पाबंदी नहीं थी महा पुरुष तो चाहे तो जाए
चाहे तो और दिन रुके उसके लिए कायदा कानून नहीं हुआ करता अब वो कायदे कानून को मान
लेता है ये बात अलग है इसलिए माया बजियो को तो हर समय सावधान रहना चाहिए भरोसा न
करो शरीर का और भरोसा करो भगवान अन्दर बैठे हैं सबके बस 2 सेंटेंस
